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ㆍ een कक्षा कागड़ो 'वकिवीव्धालय के संस्था पक स्वामी श्रद्वानैद ने संग्रहालय की उपयोगिता 


q» 


उंतनां महत्व प्रदान Paar जितना grama शिक्षा को । पीरिणाम स्वरूप गुजरा वाले से 


| 


गुरूकुल क्संगड़ो चिश्वीव्यालय का'गङी ट्राम मे स्थापित की गयी तथा आस पास के B मे 
fam हुए पुरा वस्तुओं 机 YE करके सन 1907 मे सँग्रहालय को स्थापना गुरूकुल पीरसर मे की 


गयी 15018 का क्षे आस पास ही नही रहा afg स्वामी जो ने भारत तथा fama 
भी परावस्तओ का संग्राह करते रहे । esa संग्रहालय के विकास मे देशी तथा विदेशी Fat का 


सहयोग प्राप्त होता रहा प्रथम Para ge के समय जर्मन mena तथा एडमन द्वारा Pan गया | 
मद्रास बन्दर गाह के हमले मे उपयोतगिगत सार्म्रट्रियो का भो ane प्राप्त हुआ है | सन 1924 मे 
गंगा मे आयी बाढ के कारण गुरूकुल के साथ संग्रहालय को समृद्धि को भी काफी नुकासान उठाना 


पडा forsa जो कुछ बचा था उसे भंडारन के अन्तर्गत रख Far गया dana समय मे जहा 


गुरूकुल amet faafaa Pea है वही पर पुरातत्व संग्रहालय की स्वाषात क्या गथा | 


सन 1947 मे तत्कालीन शिक्ष 4347 sto सम्पूर्णान॑द ने प्रदेश के सार्वजीनक स्राहालयो के पिकास 


के उददेश्य से एक सीमीत का गठन किया afert नगर को प्राचीनता ud गौरव को ध्यान मे 
रखते हुए सदस्यो ने एक पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना के लिए प्रार्था। Paar गुरूकुल का'गङी के 
तत्का नोन कुलपीत arata इन्द्रजी ने इन विवारोशेसहमत होकर पुरावस्तुओ का संयोजन वेद 
मिदर के प्रथम aa पर करवया तथा पुरातत्व ARTHA के निदेशक पद के [wu डा हरदत्त जो को 
e पक्या इसका fe NA उदघाटन बला वेत्ता डा वासुदेवशरण gern ने पक्या । प्रत्यक्ष 

ज्ञान का Mar जनसामान्य तथा Faurfdat à लिये सर्मार्पत Paar गधा । 

प्रारम्भ मे केवल वार fir हो प्रदीशत को गयो थी | यथा Tan 2 कला Deum 
मुदा विभाग ५ सन 1682 के सत्र मे संग्रहालय वर्तमान «Bu मे स्थान्तीरत Paar गया । 

नये pa को आधार शिका तत्त asda pat sto सम्मपूर्णानंद ने रखो शि ।संग्रहालय के 
विकास मे dfsa इन्द्रविद्यावास्पाील , सत्यव्रतजी , आचार्य प्रियवलजौ ,श्री वल्भ्क्कुमा र GST, 


sr जबर सिंह Ant एवं डा0श्यामना रायण का योगदान Fats रूप से स्मरोयण है | - 
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. इस गैलरो का उदघाटन ०अप्रैल 1995 को लोखकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटल ने कया था 
> इस गैलरी मे सिन्धु सभ्यता से समीवधत पुरावस्तुओ को जनसामान्य के FN प्रदी है | 


| जिसमे मुख्य रूप से orem प्रीतमाये , saufen को प्रदर्शित क्या ग्या है | 


काले fn को नर्तको को 판이 कला को उत्कृष्ट उदाहरण हे Pues गले मे एक हार है । इसके 


af cf रवत मोहनजोंदडो से प्राप्त PRA मातृदेवी को प्रितमा अपना विशजस्थान रखती है 


aag कला ais से यह महत्त्वपूर्ण नही है शरोर सौष्ठव नही है गले मे हार है आख aÌT 


स्तन अलग से Fagard गये है । इसके औतीरव्त बृषभ कच्छप ud Pob पशु को मृण मुतयौ 


का संकलन पक्या गधा है । धार्मिक अनुस्थान से defer वस्तुओ तथा चाकू अनेक मुद्राओ का भो 


Ane पक्या ग्या है | 


इसके आती रवत विभिन्‍न क प्रकार र के मनके ताम्रफ्लक भाला चित्रित मृदाभाण्ड का 


/ ovens भयोजन कया है x अतःयह गैलरी ऐतिहासिक gfse से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है 


साथे ही मव्हाभारत काल के मृदाभाण्ड का ane laur गया है fay सभ्यता से प्राप्त 


वस्तुओ का dama जनसामान्य ud [9011 941 को लिए संग्रहालय मे सुरक्षित रखा गया है | 


; १2} 
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“गुरुकुल ar वव्शिवीविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धान॑द जी के जीवन काल से समीवन्धत 


. 


° 


a को जनसामान्य के Pu 90140 पक्या गया है | स्वामीजी के परदादा का नाम 
श्रो सुखा नन्दजी तथा पिता श्रौ नानक चन्द्रजो थे । स्वामौजी का जन्म सम्वत 1913 को 
ग्राम तलवन Pur जालंधर मे हुआ था । इनका grifes नाम मंशीराम था । पढ़ने Puer 
मे आप sea प्रवीण थे | ar कालेज से आपने हाइस्कूल को परीक्षा पास की ‚oder 
जब समाप्त 호로 तो उसेरी समय इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया | 

1877 मे इनका Haut विवाह जालंधर के 91 596 रहस लाला शालीग्राम को पुत्रो श्थिदेवी 
उके साथ हुआ | 1880 मे आप ने इस पद से त्याग दे दिया तथा £ फोल्लौर मे वकालत 


करने लगे और फिर जालंधर आ गये । 
HATI पर नाला देवराज का were, प्रभाव पड़ा sd: 1885 मे उन्होने आर्य समाज मे 
प्रवेश किया | महात्मा मुशोराम पर पीडित गुरुदत्त का का ववद्याथी का विशेष पभाव 


पड़ा स्वामो जी ने 1897 मे आर्य 91 031 मे एक लेख प्रकाशित कर 1898 3 नवम्बर महीने 


मेअआर्य 91 에 नीधि सभा dara मे गुरुकुल स्थापित करने का प्रस्ताव पारत कराया | 


स्वामीजी के Paacey मित्र राय ठाकुरदत्त ने लाहौर केपा” गुरूकुल खोलना वाहते थे | 


पर महात्मा जो gafa से ओत "प्रोत स्थान पर गुरूकुल स्थापित करना चाहते थे | 1909 
मे गुरूकुल angst मे गुरूकुल खोलने की अनुमीत आर्य सभा ने à दो तथा ५ मार्च 1902 को 


jeg" प्रारम्भ हो गयो जिसमे 20 ब्रम्हचारा थे । 1907 मे स्वामी जी ने सन्यास ले स्था 


1919 मे अमृतसर के काग्रेस आध्देशन के mafa का पद प्राप्त Paar स्वामीजी के इन ofan 


कार्यों से सर्मीवधितउनके जीवनकाल कात सामाग्री को संग्रहालय मे सुरीक्ष रखा गया है | 
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स्वामोजी ने gegart ud एकता का संदेश Feet के जामा मीस्जद मे भो दिया,उसका 


> एक तैल fua प्रदर्शित | इसी प्रकार स्वामीजी की विभिन्‍न मुद्रा लेट हुए , बैठे yu का 
का fas प्रदर्शित है । महत्व A चित्र 1919 का अमृत सर कागिस A का 힌 | 


जिसमे स्वामीजी स्वागत सभा का अध्यक्ष्य थे । उनके साथ श्री Mea श्रीपीडत मदन मोहन ज 
जौ मोतीलाल नेहरू आदि महापुरूब विराजमान है इसके Sf cf Te स्वामोजी को जब 


गोलो लगी तो मृत्युपरान्त उनकी TE यात्रा मे अपार dis थो उसे भो प्रदर्शित प्या गेय 
है ।सम्भवत: इतना जनसमुह कभी Fatt के शक्यात्रा मे नहो देखा गया Fon सभी जातितो 
के लोग arfaa थे ㅣ अगला fos स्वामीजी के दाह संस्कार का है जो सारे वातावरणे को 


शात , मौन ud अवाक बनाये हुए है । इसके बाद स्वामीजी के साथ लाडँचैम्स फोर्ड के à चित्र 
प्रदर्शित है जब उन्होने गुरूकुल का भ्रमण कया था । स्वामौजी के वस्त्र ,खड़ाउ, झोला , 
कम्बल , कुर्ता, Weber , टोपी आई उनके मूल रूप मे प्रदर्शत कक्यागया है | 


जो उनकी सादगी को प्रदर्शित करता है | 


स्वामीजी का द्रम्हदेश की कुछ कलाकुतया उपहार स्वरूप प्राप्त d 


हुई थी वह प्रदर्शित है इसो मे एक सुभाष चन्द्र बोस को मुर्ति भो प्रदर्शित है 


स्वामीजी के जीवन sfafem अनेक महत्वपूर्ण gat को भी संग्रहालय मे जनसामान्य के 
Fea प्रदर्शित faar ग्या है | 


NET 
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भौगोलिक दृष्ट से यह संग्रहालय ef tert जनपद के ऐसे स्थान मे स्थत है Fal हरिद्वार 


की quu क्रीम कहाँ जाता है | यह उत्तरा as को प्रचीन सा“स्कीतक धरोहर का रक्ष है 
Aal as दृष्ट से यह क्षेत्र इतना महत्त्वपूर्ण हैक wer पुरातन युग से हो गंगा को धारा प्रवाह 
हसे रहो है quer एक भव्य सँस्कीत पनप रही थी जिसके Pare इस ee मे सुरक्षित 

रखी गयी है गुरूकुन के उपवन का यह ज्ञानतरू सँ्राहालय पूर्णस्पेण पुजीपत है यह पाषाण 


प्रीतमरअरे के सन्दर्भ मे अपना विशेष स्थान रखती है इस कला का महत्व इस बात मे कै 


है lade मनोमय जगत और gama जगत के मध्य एक सेतु है | इस पुल पर चचढ़करहम जान 
सकते हैक मपुष्य ने रा, ट्रीय संस्कृत à Panty Nas ओर Pagar सोचा था io दुसरो 
तरपदीकतना Fast Paar था । कला का यहो रहस्य है fa उसमे लोक कह Haas 
परम्परा की व्याख्या होतौ है । 

इस Hera मे ques पाषाण ghana भी अलस Gea eae सामाग़ी भारित ही क्रय 


को गयौ है quur कुछ उपहार स्वरूप और पुरातारित्वक सर्वेक्षा STAT प्राप्त 66 है | 
स्ट्राहालय मे शुग काल से लेकर मध्य काल की ate जैन ud होन्दु परम्परा को 


कला कृतया है | dne मे शाहबाद , कन्नौज , कागड़ी ग्राम , आम्रसोत तथा 
लालढोग ,पान्डुसौत झीवहेणी सुल्तानपुर मायापुर आदि अन्य समोपवती' inl 


को gfanr है । gafaspr पथ पर लगे स्तम्भ पर बनो शाल भगोमा की araña 


gera का स्मरण कराती है इन स्थानो से प्र पप्त प्री जमाओ मे मथुरा कला की 


Amp 38 प्रीतमासे gu कह ग TÈ ।ये प्रीतमाये कूषाणालसे लेकर दसवी TET तक कनी 
- "we --5 
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. इनमें era कुषाण कालीन है । लाल Faf 0061 पत्थर पर उत्कोर्ण की गयो है । 


grau सौन्दर्य भाव के आतरीवत भावर्भीगमा तथा शिल्पकातरीरता की 이 50 à 


कला को उत्कृष्ट उदा हरणे है | इन प्रततिमाओ मे शीर्षहोन ae , गजलक्ष्मी „ शेषशायी 

विष्णु , ज्ञसम्भ के सहारे स्त्रो ,एकमुखी Prefem आदि को म्रीतर्या Farmer से 
उल्लेखीनीय है | METHA ag को प्रतिमा ama 22 से मो o उची है तथा 15 Jo mo 
वाड़ी । महात्मा gg वस्त्र धारण [uh हये है sg को सर्वप्रथम पूर्ण््पेण भा रतीय मुद्रा मे 
प्रस्तुत करने का श्रेय मथुरा के शिनील्पयो के पक्ष मे जाता है | मथुरा” कशल्पकार ge को 


मुर्त के सौन्दर्य के सम्बन्ध मे उनके आध्यात्मिक भावो को भो प्रदर्शित करने का प्रयास Peur 


है । गजलक्ष्मी की प्रितमा 25 «15 faofao मथुरा के लाल चित्तदार पत्थर पर उत्कोर्ण 
तत्कालीन कला का द्योतक है । स्तम्भ के सहारे खड़ी स्त्री को प्रितमा seBa: 


यक्षी को है arar fr शरीर सौस्छव एव॑ भावकी gfse से यह प्रितमा Fads रूप 

^ दर्शनोय है । एक मुखी शिवलिंग jos सेमी0 | को "प्रितमा Fans रूप से दर्शनीय है | 

गु प्तकालीन मत्योः मे se का सिर ,शेष्शायो विष्णु को प्रातमा तथा महात्मा cg को 
fat मथुरा के लाल पत्थर से Pafad है । छुघराले बाल अधोउन्मोत्लित नेत्र इस मालै 3 
विशेष रूप से आकर्षणे के केन्द्र है । इसके आती tea भावान fas शेक्यायो पर waé हुये है । 
इस dnersn ^ मध्यकालीन gaar उत्तम vane 


झे drei पित को गयी है । इसको तोन उपभागो भे विभाजित ककया गधा है iferg tp 


Tan 91 09104 23: 5 जैन Aro की म्रीर्तिया है | 
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- Fa धर्म से malen giat À fasg , ef रहर agia re, FAT, हनुमान, 


E 
LJ 


^ 
e 


सिंहवाहिनी दुर्गा , शिक पार्वती get , ऑग्नवाहक मेष , गरुण सूर्य , तथा .समुद्र 


मंथन आदि Patsy रूप से उल्लेखनोय है । हरहर का शिरोभा apm | 10 far za 


की है ।इःसमे भावान शिव का हरहर रूप बड़े ही कलात्मक dn से प्रस्तुत किया गया है । 
[शर के आधे भाग पर जटाधारी feno तथा आधे भाग मे भावान विष्णु का Af ce मुकुट दः 
दर्शीया गया है | जो ava का केन्द्र बना हुआ है । मायापुर से प्राप्त Pastd À 


ब्रम्हा Fas) , महेशे के fofa रूप बड़े कना तमक dn से दर्शाया गया है । । कुबेर की 
ard मे दाहिने हाथमे सुरा का प्याला जिये हरे बैठे हुये है भावभिमा uds सौज्ठव 


की दृष्टि से यह 91 001 अत्यन्त आकर्के है | । कागड़ी ग्राम गिला विजनौर के एक 


soma मन्दर से प्रा पत सिंहवाहनी दुर्गा को प्रितमा इस क्षेत्रको तत्कालीन कला का 


परिचायक है ㅣ इसमे [이 भन्न आयुधो से युक्त देवी दुर्गा को fue पर आसौन दिखाया 


गया है | सम्पूर्णप्रीतमा लगभ्का {५0 x30 AMO { की एक ही पत्थर को काटकर बनासी 
गयी है | । मायापुर से प्राप्त 18001 et ४ को औग्नवाहक मेघ को म्रीलमा आकर्ष 
केन्द्र बना हुआ है । मथुरा के लाल पत्थर से निर्मित इस प्रितमा मे मेष का सवार ऑन का 
da अत्यन्त सजीव है लेकिन दुभार्ख से यह 91 091 खीन्डत हो गणी है | 


इसके afa Pros fra पार्वती कौ प्रितमा, मुकूटधारी fas ‚ud agg मंथन पाघाण 


~ qa आकर्षण का केन्द्र बना दुआ है | इण . पाषाण फ्लक को 82 [मे 


» लेन्दन मे आयोजित भारलउतल्मव मे प्रदर्शित को गयौ थो । कन्नौज से प्राप्त en 
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"wr व्रतम TN बुद को 9109) से युक्त अभ्य मुद्रा मे दशाया गया है | कैरो मे चढ़ के 
Fare . है इसमे, शिल्पकार ने सौर्न्य प्रदर्शन के साथ साथ आध्यातितीम पक्षका बड़ा हौ 
सजीव अंकन | या गया है जिसमे बुढ़ का देवत्व स्पष्ट पीररलीक्षत होता है । प्रभामँडन के 


Y ज 
> 


अन्दर अर्धवन्द्रकार रूप Pw हये सातठी शती xo की ऐतितहासिक ae: अत्यन्त ney 
है जिस पर sed fofo मे § ये ef हेतुं per ifasr हुआ है ।इसके 에 e भगवान 
ss अभ्य मुद्रा की प्रतिमा ,यक्ष्रीतमा , Den प्रितमा , इक्ठकोणारत नारो 


和 SroRT | आलिंगन मुद्रा मे fra पार्वती ४१४7 -8वी शदी {इसके आर्ली toa 91091 
2981 051 [गुप्त काल | त तथा सारनाथ शैनी को agal 91091 कला को सुन्दर नम्नना है | 
META महावो को gfazr १30% 220 Anto | महावीर पद्यमासन मे बैठे इये है । नीचे 
आसन पर उनके area Pate को araña बनो है । आप्नसौत से एक प्राचीन मा न्दर का 


Frat प्राप्त हुआ है यह भो अन्य MT को प्रांतमा पदमासन मे उत्कोर्णहै । पार्श्व मे 


तथा उपर areal af हत अन्य तीथाकर , qua प्रीतमये तथा चा रणधारी यक्ष उत्वी् किये 


गये है | 


अन्त मे कहा जा मकता है किक efverc MATA je -10 वी शादी sl] 
को gfaurat पर प्रीतहार कालोन कना का प्रभाव है | श्रीतहार युग मे यहा परम पावन 
गागा की उपत्यका में afaa dep का , gr चोन भारोतीय स्थापत्य एवं शिल्प 


भे स्वतन्त्र N रहा होगा । 000 ㆍ 


1 
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f मुद्रा कक्ष ud Fera दर्शन चित्र Forest 


————— 가 ST — —" 


धातु के एक fafraa आकार के ess formar भार ud मुल्य को प्रामाण्क्रिता Fant 
संगठन या सत्ता द्वारा को गयी हो , Peu कहलाते है | 
Pares] का प्रचलन मनुञ्य को वदन्तो हुई आवश्यकताओं at gfd मे विनिमय कौ 


कीठनाइयो का 31 0901 है | अतएव vera एवं area प्रमाणो के अनुरूप 
भारत मे खिक्को काप्रवलन आज से mem १2500 वर्ष {पहले हुआ तब से Farat ये 
प्रसरण मे रहे है | प्राचीन भारतीय इतिहास à Farg मे fa ने महत्त्वपूर्ण 


Ju Payot है। इनो certs राजनीतिक ,सामािजक ,धार्ममि" तथा आकि 


दशा का ज्ञान मलता है । कभो कभी तत्काली ने कला तथा साहित्य पर भी प्रकाश 
पड़ता है प्राचीन भारतीय सिक्के से इतिहास की जानकारी मिलतो है | राजनीरितक 
पी za 村 के साथ ये सिक्के पिवी भन्न नामो से पुकारे ग्ये है जैसे -रिनिऽक ,शत्तमान , 
दोनार , मोहर एवं रूपया इत्यादि । 
मुद्राकक्ष के Fam मे STO कृष्ण दत्त वाजपेणो ने fs 可 है Fa- amer लय मे a कस 
ed का विभाग दर्शनोय है इस विभाग मे grin आहत Pass) से लेकरअर्वांचीन काल 
तक के सिक्के प्रदर्शित है विदेशो सिक्कों का अच्छा dns किया गया है तथा fafa 


कालो के अनुसार Pura? को प्रदर्शित Paar ग्या है । 


वर्तमान समय मे पुरातत्व Ts के मुद्रा कक्ष मे fe -A धातुओ के लगभा [4045 | 


Faas) Anea Fad गये है | सिक्कों उत्तर मौर्य ara के ढले Pus इन्डोग्रीक राजाओ 
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` के ढले शिक्के पश्चिमी angi के सिक्के , कुबाण राजाओ के सिक्के osae, ada, 


एव॑ पान्वाल जनपद के सिक्के कम्पनी सरकार ud Pal शासन के fua, के Pra 


गुप्तःशी सम्राटो के सिक्के कन्नौज के गुर्जर राजाओ के सिक्के , मध्य कालोत मुगलो के 
सिक्के तथा स्वतन्त्रा के पूर्व विभिन्‍न देशो राजाओं के सिक्के अपना Fosa स्थान 
रखते है I 


Uer गु पप्तकाल्लोन स्वर्श तथा रजत मुद्रायें Hı होत को गयी है जिनमे समुद्र mU, 


agua ,कृमार गु प्प्त „ प्रकार्शाद त्य तथा नरसिंह गुप्त आदि के नाम शेष रूप से 


3 


उल्लेखनोय है । इसमे ag सोने को मुद्राये दुर्लभ है Pat दर्शको हेतु वृहादाकार रूप मे प्रदर्गि त 
Faar गया है जिसे तत्काज्नीन मुद्रा कना की उत्कृड्टता का परिचय हो सके इसी उददेश्य 


से उनके ab ware ct कास्ट के बनावकर रखे गये है | ऐसे wets वर्ण के सुन्दर पलास्टर 
कास्ट PATA गुप्त सम्राटो के है | 


| वोणावादक समुद्र गुप्त 2रसिहीहन्ता चन्द्रगुप्त Ted, 5 खडगधा री कुमार गुप्त प्रथम 


4 eRe चन्द्रगुप्त आपि । ayers मे आहत सिक्कों का भो अच्छा संग्रह है । इनकी संख्या 


amp | 130 § है आहत मुद्राये qerar त्वक क्षेत्र मे विशेष महत्व रखतो है | 


भारत के [에 भन्न युगो तथा प्रदेशो और गणतन्त्र मे fama तत्कालोन गिरयासतो तथा 


शासन aa को मुद्राओ मे go velado है - इन्दौर , te. DRAHT ,उदयपुर , 
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Der, सौराष्ट्रे ,गुजरात , बड़ौद , नेपाल , हैदराबाद , जोध्पुर , दवास , झासी , 


मालवा भरतपुर , नवागनगर , पोरबन्दर ,नाभा , रतलाम , मालेर, fed * , 


भोपाल , cha बौकानेर , जैसलमेर , पीट्याला , चित्रकुट | 


मध्यकालीन भारतोय शासको à सिक्के भो ofen है जिसमे गुलाम dn ,खनजी ds, 


तथा de at आदि है ı इस प्रकार से zfusn शासको के कुछ नाम उल्लेखनो है | 


जैसे - बलबन , सुल्तान अलाउददौन , शाम्शाददीन अल्तमशा ,गया सुददौन Que * 
रो हम्मद तुगलक इस्लाम शाह , मुबारक site, Fata gira, बहलोल SITE, 


शेरशाह , अकबर , जहागीर आई के नाम उल्लेखनीय है | 


Fara के विभिन्‍न देशो के शासको को gala काल की uer snersu में प्रदर्शित है | 

और ठे मारे संसार की मुद्रा कला तथा उसके स्वर और वैविध्य को एक हो स्थान पर 
प्रस्तुत करती है इसमे से कुछ के नाम उल्लेखनीय है ef en 2 इंगनैन्ड 5 आस्ट्रीनया, 
4 नौदर às 5नार्वे carga 7 युनान 9 कनाडा 10 पाकिस्तान 

।। मलाया ı Fos 15 जापन 14 जर्मनो 15 हाहैण्ड Io कागो ।7 अबौसीरिनिया 


ig MFP TN 19 लेबनाम 20 चीन afã | 


इनके आती रक्त उन मुद्रदाओ की संख्या भो afes है जो भारत मे fuferr शासन के 


^ 
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. के समय विदेशो ज्यासको A -fagrar , एडवर्ड ,जार्ज आरि ने Fan कराके gafa 


B 
e ㆍ 
® 


कको था । ये afemar ara fafa है और अनेक मुद्राये बहुत साफ तथा Wer दृश्यों मे 


युक्त है | ये दशको को भारत पर पदेशो सत्ता का स स्मरण दिल्लाती है | 


अन्य मुद्राओ के f ef रकत वित्तीय सामाड्री के वर्ग मे {को प्न्सी § आने वाली 
ठस्तुये तथा नोट रखे गये है उनके gus नाम Pari लिखित है यथा - 
इटली. ,जापान , स्स , फान्स , orn, युनान ,स्याम , मार रशास ,अफ्णशानिस्तान , 
जर्मनी , चीन , Than, मलाया , नेपाल आदि ४ 
seraa मे डाक Fese? के संकलन का भी प्रयास Paar गया है और इस कक्ष मे भारत और 


Fant के अनेक प्रकार à Fac प्रदर्शित दिये गये है इनमे संपुक्तराज्य अर्मे रका ,युरोप तथा 
अफाका के विभिन्न देशात के टटिकटो को बड़ी सेख्या मे रखा गया है जिनमे कईँप्रचीन 
तथा दुर्लभ डाळीटक्टो à प्रीतीनीधस्वरूप है | 
` इसका र संग्रहालय मे मुद्रा ,डाकीटकट तथा Met का यः qua संग्रह wer मुद्राशा स्त्र 


à atara? के Fad शोधकार्यं हेतु votos है ser जनसाधा रण के लीये भी ज्ञानवर्धक है । 


` ] 12 1 
e 
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रह्मा लथ दर्शन fas Powter 5 ---इस पुरातत्व संग्रहालय à के विकास की नवोनेतम कड़ी 


, कड़ी है -वहिमालयदर्शीन चित्र Past । Pearse god gar सीदयो से हो जहा भारतीयी मिती 


मीनीषयो ua तथा योयो कौ कर्म्म रूप मे सर्वीवीदत है यह lara के ज्ज्ञासिओ 


y 


के PA रहस्य ud atdsn का केन्द्र भो बना ter है | इसको महिमा का वर्णन प्राचीन m 


मे है । य॒द्यीप वर्तमान 06711 02 युग मे यातायात को सुदधा के कारण हिमालय agda 


श्ना के प्राकृतिक at= ef को देखा पानातो सुगम तो हो गया है Waa सुलभ नहो है । 


सामानन्‍्यजम्णधा रण के लिये आज भो कल्पना का fam बना हुआ है | 


POD 09 
Fearaa दर्शन का प्रारम्भ हरिद्वार से हो होता è ।भारतीय पौराणिक आख्यानो मे 


भावान fre से सर्म्बा seki इस स्थान की माहिमा काअभुतपूर्व विवरण है | हरिद्वार से 
भी इस तथ्य की पुष्टि हो जातो है। कि भागोरथी 1 24104 की fat से होती gs 
adgas 로 《61 के मैदानी भागी मे पर्दापण करती है | इसलिये ह Frere को गंगा द्वार 


भी कहते है ı यात्रियों तथा पर्यटको को हिमा छादित पर्वत semT तथा गंगा उदगम RA 


गोमुख arfa के grafos सौन्दैय की aguia à Pat Perefoursu के संग्रहालय मे Fenaa के 


faz जनसामान्य हेतु प्रदर्शित कीगयी है। alme तथा Pera चित्रका र स्वामी सुन्दरान॑द जो 


के सहयोग से और मार्श दर्शन मे यह वित्रविथिका लगायो गया है | 


स्वामीजी सन्यासी रूप मे वस्तुत: कर्मयोगो ,योग se तथा तपो वनम जी के शिष्य स्वामीजी 


रिद हस्ततथा भागवत प्रेमी होने के साथ साथ ap प पर्वतारोही भी थे वे Bas १ af à 


a 
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तपोवन get मे Maa करते है यलो जुटी उन्हे te जी से विरासत मे प्राप्त ws थी £ 


60 atf स्वामी सुन्दरानंद जी का जन्म ग्राम . आन्ध्र प्रदेशा 
मे gar था _। बाल्यावास्था मे हो सन्यास लेकर हठ्योग साधना छारा सिद्धि 


प्राप्त को है ।योग शिक्षा के आती रक कुशल पर्वतारोही ve पर्यटक के रूप मे स्वामो 


जी , हिमालय के faa Pera को माप चके है,उनमे alfa गंगोत्री , कोटेश्वर 
केदा रधाम कुमायु नदो Harare बलजो रो तथा Farm उल्लेखनोय है | 


स्वमो जी के चित्रों को अनेक 9071 901 लग चुको है Passer देशा को प्रमुखा पत्र 


नेताओ ने सराहा है | 


ana एवं गिहमाच्छा गित पर्वत ferar तक हर घ्या उत पहुचकंर grafas सौर्न्य का 
aria नही उठा सकता है इः बात को ध्यान मे रखते हये हो स्वामोजी के forte 
Haaa मे से au उत्वृष्ट faal को पुरातत्व re N मे Pearse दर्शन fas ff थकस 


वे. रुपे नियोजित को गयो है | इस [चर वोथी मे केदार नाथ , गगोत्री तथा 


Amara , मानापर्ठत शिखर , ब्रम्हकमज् , मन्दापर्वैत शिकार , ओकार ब्रम्ह 


केदार र ga एवं afaa से. रताकुन्ता आद qd त derat तथा wea गे [लौ भन्न 


Fra Fast को प्रदर्शिति किया ग्रा है । अत: यह मौन fa gerar भारतोय te 


आ्यानो को हळ. ree ५. Diet Enab BRAT है | 
14 


e 


> 
— 


ere Pte ० ७ ७ ७ ० + ७ 


चित्र कला कक्ष विशेष रूप से समृद्धि है । संगहालय विभिन्‍न प्रकार की 9191 00| से 


सुसीज्जत है जो दशको को सहज ही आर्काार्ख त कर तेते है चित्र तथा कला के अन्य 
नमुने आर्ट एड om को विभिन्‍न दृष्ष्टिकोणो से afaa करके gafra £ क्या 


गया है | 


सँग्रहा लय मे अनेक प्रकार के चित्र प्रदर्शित Pad गये है जिनमे कड मनोहारी दृश्यो का अंकन £ | 


Peur mor है | 


maga BT -- भारतोय इततहास मे राजपूत शैनो का अपना A आस्तत्व रहा है 


gafy इसका arfaa 14 -15 वी शती À रराजस्थान से प्रारम्भ हुआ farg as 


sg शता बीदयो तक भारत के fafa प्रदेशो मे भारतीय चित्रकला को एरणा देने तथा 


उसकी परम्परा को अक्षय बनाये रखने के जिये राजपूत PB का fear योगदान रहा ह 
है | राजपूत शैनो के अनेक केन्द्र रहे है fan arar अ'बर , मेवाडु बीकानेर 

जयपुर आदि है राजपूत शैली के औध्झतर चित्र कृष्ण भीवत fama वैच्वण धर्म के है । 

इय dea मे राजपूत BT à ff HN चित्र प्रदर्शित Pad गये है । 

रास लोला „ श्रोळुष्णनीला + धेनु चराना , शेष्यायो विष्णु , वासुदेव ars श्रीकृष्ण 


सहत man गमन का चित्र दर्शनों अपपने ओर आकॉर्षित at लेता है 


pri 
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ma Fa संग्रह कक्ष 


nega arg व्शिर्वीवदालय के संग्रहालय के Fofa dah मे मृण मुर्तयो का Ane 
Fargo से gama है | अनेक स्थानो से प्राप्त patent को सँख्या amm | 500 | 


है purus महत्ता के आधार पर यह dama मधुरा ,कौशाम्बो ud विदिशा से प्राप्त 


गुणयो का है ㅣ अगनइ्जेड़ा ,शाहाबाद ,आवला बरेजी, और इमलोसेडा व सरसावा से 


भो 36 मूर्तयो को Afsa Pear गया है | 


esa Par ga at गधी है | विदिशा) से प्राप्त 20061 001" glo asea acarat 


के सौजन्य से उपल्ब्ध as है ।स्तरोय कालक्रम के अभाव मे tar के आधार पर हो इनका fa 


fayaa पक्या ग्या है o: 


संग्रहालय मे मौर्यकालीन भुरे रंग को amp jo [मानवीय ud कुछ 971. कौ 핀 001 है ।. 


कुछ मूर्तया” प्रागमौर्यैकपा नोन कही जा सकती है | ऑध्कतर मूर्तयो à Pam मे साचे ar 


उपयोग किया गया है | मात्र दाथ से बनो तीन Fr है | मुखभाग मे मिटटी मे ही 


उठाकर नाक ud दबे Feet मे arg बसायी गयी है । कानो भे भारी कुण्डल एवं गले मे 


हार अलग से चिपकाया गया है | छोटे छोटे विन्दुओ से मीरत को बसजाया गया है | 
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73] are zur घोड़ा “Ter ण a 2 || भुरे in sr पशु > हरथो ar" छोटे 


^ 


~ 


Feu से सजाया var है | 


parda परम्परा मे माते से बने ompenl मे मौर्का रोन qul जो सज्जा केश विन्यास 


ते. ary एवं धारो अन॑करण ET गये है ॥व्शोज रूप से Ten एक बैज़गाड़ो ST भाग 


जिसमे कुळ खाने nta dra ररा गधो है que aeta यातायात व्यवस्था को दर्शाती 


~ 


au 


काणा गोन झूठो मे पैरों पर Bar 68 mm को मार्त है ।दोनो हाथ मे 459 है । 
कुबेर को gfanr भो 227 को परग्पराठीउत्डृब्ट आत है । 


ju. कालोन amar? का gest dps संगछान्य À है जिसमे क्रिभागोय विभिन्‍न केशा 


सज्जा दर्शन है । कुळ prior साचे मे बनयी onc है 


इस पुकार भा रतीय ux कला के amp सभो dated कालो को art का 


tema nero मे p हेल किया mr है | 


bo Un 
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k We धातु प्रतिमा कक्ष 


"nare मे asc ण धातू से [이끼 प्रीतमाओ का छोटा ar ene जनसामान्य के 
FA रखा गया है. | संग्रहालय मे af ud जैन तथा fea धर्म से chem देवी 


Fer TA ucfafes प्रकार के पशु पाक्यो का नियोजन क्या गया है | 


Fark श्रीदेवी Jan भारतीय Par | sns हस्ता wat , ag Pas pia, 


qu रिणी „ स्थानक देवो , Pre भक्‍त , सरस्वती 91 001 , हनुमान , 


Li 


21 


भैरव को gfemrã कल्ला के so उदाहरण है | इसके औ रा रवत SH ass q 


ara gs गेंद Ma झो , afamada की प्रीमाओं मे दर्शको मे Dew efa 
far देती है। ama ne , महिसासुर मर्दनी go भारतीय WAT , 
ava बाराह Per, शिकारो कुत्ता Fem ,म्छन्नो , 907 , अवरो ले at 


giera arte? भे रूचि दिखायो देतो है | हाथो , उट MR ,गाय बछडा 


Bar मयूरी Q9Tum पाड „ सहासन , सर्दछत्रालल्लो , पाठिका , mas ara 


a 


इसके añora UN Ff, werd r TT योद्धा को प्रीतमाये arag का दे 


9 
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Pag बनी हुई है | तथा sg को ध्यान मुद्रा एवं अभप मुद्रा म्रीर्तया , steatTaa, 


देवो प्रतिमा , aferema आदि Parts 69 से दर्शनोय है | जिसके पौतल से बनो 


sg भु -स्पर्श zer मे दशाये गये है । आसन पर teen चिन्ह doa है | 


M M 


अष्ट धातु कक्ष का 에 06171 due शान्त विजय कम्पनी Far द्वारा 


ES 


सँगहालय को प्राप्त Es है | 


T Por d 
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KA शप्र अनुभाग 


graraerfas ara मे जब रानव को अपने dive का बोध 927 हुआ mew 


उसी unu से उसने अपने जीवन at ae क्षा के लिये अस्त्र sB का प्रयोग आरम्भ 


करना" four होगा । पाबाण कान्न मे मानव के fofas हयार और अन्य उपकर | 


^. 


- : 


पा बाण नामत थे । जैये SA ner: पे fusus lara एय उसके अस्त्र SA भी 


उन्नशागोल बनने लगे ताम्रकान मे ताले के और जब लोहे का ज्ञान हुआ तो हीथ्पार 


लोहे के बनने ora मे ara श्र का ma संग्रह जनसामान्य के TR 
Jefra far गया है | भारत सरकार से प्राप्त संग्रह मे fafo तोप , 
Sd ud भारतोय परम्परागत युद्ध के हाथ्यारो का संग्रह प्रदर्शित है जिसमे दर्शको À 


विशेष ofa दिखायी देती है | धनुज बाण , अनेक प्रकार के तोर पलक मु == 


> a 


ढा 


"d 
ta x 
ल ,हाथो के पीठ से 98191 जाने वाल्लो छोटी e लोप M एव॑ त Parar: 


आदि Fosa से arag 


hid 


पाण्डु Paro sme कक्ष 


ger स््राहालय,के TEPA sat à विभिन्‍न cega का संग्रह है aer eaf afata 


ग्रन्थो का भो अच्छा Hana जिया गया है | इसके अर्न्तेगतअनेक ग्रन्थ अपनी प्राचीनता 


तथा भाबा दृष्टिकोण से ates महत्वपूर्ण है ।इस संग्रह मे विभिन्न emf को 


gFerrf«a करने वाली पाण्डुनरिपियो का संग्रह करने का प्रयास ज्या ग्या है | 


इन great को इनके समस्त पीरचय afea रखा ग्या है जिसमे न 5 «m अपितु 


29 7 — t m 
merat भो A A) 2 d 


Fez धर्म के अनेक पत्र semp मे वाल्मिक हारा रचित {रामायण | को कई 


प्राचीन प्रत्ता” सटोक तथा फारसो à fafaa 50100 है । इनमे गे पीडित Perera 


इश्यापुर वाले छारा Fafa j atear काण्ड | Pm महत्वपूर्ण है । 


संस्कृत भाचा मे fast गये इस ग्रन्थ का आकार 196५8 }है । 


श्रीमदभ्भावतगो ता को अनेक प्रतयो को प्रदर्शित किया गया है जिनमे से गरूमर मे 


FSF छोटे आकार | 3:5 ४2१ को गोता , ५ रत्न गीता तथा ret गोता arfa 


सँगडहालेय मे जनसामान्य à Fs प्रदर्शित Piar शया है | 
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`, काश्मीरी Pa मे falta 7[प्रार्था पुस्तक | भाषा को दृष्टि से अत्यन्त 


P [ | 
D / 


महत्व पूर्ण पुस्तक है । तथा जौनसारी भाषा मे जित | तन्त्र मन्त्र पुस्तक | 


जिसका आकार [7* 4०5 § है | 
बंगला caña को स॑ंगहालय मे अच्छा dota य मे रखा गया है ।इनमे 1॥2 x45 " || 


के आकार वाजो देवो स्त्रोत तथा {15 «3º {के आकार वाजो [मनुर्सीहता | 


| 1969 से दर्शनोय है 
संस्कृत भाजा के ग्रन्थों को सूची (re | नामक पाग्झीलीप ,इसी के साथ 


स्त्रोत रत्नाकर नामक ग्रन्थ है | पाण्डलिपियी के dne मे प्राचीन कान मे Mera हेतु 


gag होने वाजे staat काभी Hana ज्ञानवर्क तथा मनोरन्जन का Pasa है । 
इनमे भोजपत्र तथा ताड़पत्र मुल्य है इसो मे ताणात्र पर उडिया भाषा मे Fafara 
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